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7 واد“ دسم عشي ةك‎ 
عَوْض العائضينَ‎ UÄ کقول القائلین ماقمت من‎ An A 
هرگ سی‎ e- م درم سمحت‎ l PRSTE 


v 


ثم إذا آردت توحيه ذلك (حيث ينصب )يا بعد سسیما (فميزه) أي فاحل 
ULA‏ لایجوز SS TÄN‏ بعده لان SAN‏ کول نکر وحيعة - 
سے موہ ون لاو =e‏ من أا تيب الاسم وٹ 
a, Yoda‏ تطلق Ò‏ معن حصوصا) أي على - حة جا n‏ 
JAIE si~ 3 = |‏ أي عليهأ إطلاتا 0 الف rs‏ 
رر رست رع a aE her‏ 


لاس ےم اب فاعل تطلق = (انصب)ها أيها AN‏ .050 
ار E [> K -bl E‏ 


متا النجيبة 


= ii 


یل مو الول أي IEN‏ درل مطل 


و دس 


yo‏ ےک تی َو 


JLA 0200‏ )15 أن v sin‏ | 
2 
ولا اکن غ اسا منصوث على أن فول تلف رت ۱ 


کت 
اسف بزيادة ال کون ذلك ويا وبا لا ار ہے 
كاده 200 Za ` D6‏ و یں 2 
...ےت a‏ تک 
e GLA Aijon‏ ضرم 
jan‏ کے تس 
"حالدا لاسیما (إن یل کت E‏ ےہ 
ii 0 : ra.‏ /عسرے li‏ ی 
حول مرک ٢ھ‏ ل 7 


هت 


SET‏ یدن أن مها اتیب له 
TT‏ > کت" ۶ ہے cl;‏ 
= رعس ۱ عو زر 


باءغالبا فلا فرق بینهما sh (Yl)‏ ختض (AN‏ غالبا 7ر أبدا 


- e سے‎ 


سم SÈ‏ مرگ + وع ومن عوط . J JET‏ 


مت 5 * مات من أجلك) 


ELI 


و ۰ عوض العائضین) پیم ری ی 


vetaa‏ 52 کر سکرو س 


کت S‏ — تر کت í‏ 


o لي‎ ES 


الفوائد النجيبة 


و 2 por I ja‏ 
اخدت شیا ۵ 5Y O‏ 
وكوهم = (in 7 J‏ -[ و TE‏ 
لدی ul‏ على نصا Yl,‏ جو و سا 
E‏ 1 4 4 ۹ ۹۹ ۳ 
= 
کا الناف i‏ مضمومة ظر mia‏ 
uit ai sait‏ وہ واقترن حتما بفا 
siit 7۴‏ 


ےہ وت ن سے /44 - ت 


)2( ه٥٦٠‏ ہ“"+" بلام شنت ول اشم Ar‏ نا وت 


ويدف تسد رص" 


وهو اي على ۱ تشبیھا له بالغايات إن أريد به إلعرفة كما هناخوعناه من 
على اش الہ 2 طز لو سک ن 


مسر مو ی کول مس وت 


سعد عار دري 
N‏ وك موس 20 Lina 0+287 n‏ 7 رم 
“ اند من MIRA‏ رم E P‏ 


۳ دوو ر‎ Gk کرم ررر رک نايرع لوعو‎ s 
شوت فرب‎ E EA 


0 إستعماله. s‏ مضاف قلا بقل Ja Foai‏ ال مط سانا ila‏ 
: تست < in e‏ دز یما معو سك ob py‏ 


سن 


Ea اہ فضلا عن‎ s MUN PEA 3 SEN 
منهما غير أن عدم کہ اه أول مه با وزرا (لدی) أي‎ 15 


درگم عم لن د یط NO‏ ین Er‏ 
عند (أبى علي JUN‏ سی أنه لفيا إما كونه الم td‏ 
ادر وب سے دو 
النكرة و توب يله a‏ فاعل أو J‏ بر مضاف قبله ؿ "مض" أرو) على 
Xe‏ ر ویب 


لع دو سی لووسم 


i‏ الفوائد النجيبة 


a s‏ اسر وف در لا علك درم ar‏ فضلاعن ينار وهر عا من 


الفضلة عهی SÄÄSTÄN‏ ؛ کن أو ین سل عم الزیادة ف لی 53 چوز 
FMS v lo) . 06 TE‏ 2 نے سعد ىران 
e‏ ا 


7 کت کک‎ 2 A 
لايهتدي‎ 3 S کت حی بعد لت واخرور‎ jo "غير موجود هنا‎ 
ور عا ۷ری صمتو در‎ 


:ج G‏ رل ري .ته سرد E‏ 
اتکی کار ران رک رل مرگ رن یه 


٭×| E‏ حب سای 


یع أعي JIN‏ إلا ق اي" رھ ۱ 
yti‏ ف نو dän‏ نظو (بفتح القاف والتثقيل) أي تثقيل الطاء 


7 اوا < نل لع لمات o‏ 

_گحال USS‏ (مضمومة) فى أفصح bj op‏ >( زمان ل أي 
s e‏ دی وه . مات مر 

للإستغراق U)‏ مضى) وحواختص TAA‏ غالا بل ASS‏ کقول يعض 


لصحابة قصڑناالصلاق الس مع رول أ مایا وط آي s‏ 
alw -‏ رن يوت 


8 700 e A 


IISI! a z E e.‏ رے 


i 5-8‏ & عا صا ی 
٠‏ صمی معاون J‏ ن ارت 
و کی رهما قط بف القاف مع سکون الطا قفا 


ET م‎ 
2 i = ر‎ 
o. ہرس‎ o et 


a 


الفوائد النجيبة . 


درھا فق LIMA‏ فاكتفيك به فخوت الفاء فير 


اط : Cn‏ مھ عا عزف Ie‏ 7 
O e‏ 00 
وق فما وكترما وطالما و E‏ 
فا HE SSI‏ رت دس سور ى 
KA‏ مسن کات ماكانا حال gray‏ “قد کانا 
۱ ۱ کت ۳ ۰ ری ر7 e -۰ vd‏ حعصر 
]سيا له وما 3 ن Ää (o‏ ن‌متامه ‏ 3 
۲۷و و" uy‏ مد وت 
۔لاد لاجرم ولاعاكة تمعنی وف الأخير Ja‏ حيلة 
e TT‏ رون روا 
وید یہ بام لما وخبرا ھا Pio‏ 2( 
s‏ ہے 7 N A bi jb‏ 


PIES PP بی بلع‎ 


سن سل یکر كف امت مت وگ m‏ 


da <I ما‎ v مو‎ 470 


ا ہے 
مء “ tia‏ بورع ۹72 4 
(و) أمدركائنا من) اا ةالصلا عد کل I Jt‏ کائتا 
مرل ل مگ پھر CIE A‏ 
ماکان) بألف الإطلاق خاع راب أنه م (حال ار أي ضمير ä‏ 
ا ىرف م ا دده 
وت (موصوفة يكان دا دم تال 
| ہو سر کا 


خر رکم ملح مر JOs‏ 
(SÄÄT 3 NS‏ بالیناء للمجهول. 


الفوائد التجيبة 


ا ولا رم أنه کنا بسکون دزاس 
= (ولاعالَم فر ayi ee‏ = 2 لا موس صال لكالفراء ۱ 
کر ا An os‏ 
لك و کرت می 2را إل د i za, a va‏ 00 کے 
الا لم على JAN‏ ان ی 105 و 7 Ai‏ = 


f2 lul lly‏ ا ر 
FA‏ » هذه الكلمات na SAN‏ ان A Yy‏ ا 


J 


n esil 
رل۷‎ a 
0 pe a ی‎ 


Like? شرعا أواصطلاحا *(تصب غرف خافض‎ U 
e جربی رہخال‎ | 
ja 7 ا مقداو ومشل قدرا در كبا قد خر مما‎ Cas 


ر ہے کک sa PP‏ روك SID‏ 

TTR‏ وقد أقط منه آلف جح لا فق د 
كم لذ كم دس وم 2 idi‏ ل g»‏ 
كما أتى فى قول آشرف البشر "إلا مریض jo ykä J‏ 


مرن رد O‏ ج مولن 
ر ول رلک و(شرعا)  Ma JÄ yi‏ 
kin‏ (إنضّب)ها أيها = ب وخر بتار ) أي Jk‏ 
۲و فان یلصا ب شي بسا ع خافض نما يكون یهن | 


۲ با ى هري عے m,‏ 
لی امہ ایب ہلک لان الصف تزا اة السو عكرت ويل 
هر« A‏ دم ميل عدا لسی تمه سا هل لس کر سا عر حر 


X NA سس‎ 


(Pyy, au من لق‎ O. 
٠ القوائد النجیبة‎ - 


یصو کل اي مس نینط 
DOG‏ سی ۔ ری« ا it‏ برا سار Pad‏ 
Jen ja‏ جات و یہ تھچ £ 
ay o LA e‏ رز IV sai SE‏ 

7 5 a b1 ا‎ 0 ALKAA 

a‏ تہ ار 
PP J! JA A &/‏ م SRDE‏ 

۱ ظرف أي مقدار زنة عرشه كما یه لطابي وغيرهثو PNIS‏ رمع وله 


tr"‏ تو AI La di‏ رکز سے 
ومداد کلماته قدر UI EL‏ فى العدد والكثر ةوعبارة النهاية أي Ja‏ عدد 
Vid Saa‏ عمم س ما ۷ ےکا تہ lS = vd af‏ 


كلماته ف ینب قوله (مقداو ومثل) و (قدرا) بألف الاطلاق على کونه 
a ==‏ 
ظرفا كما قد صرحوا) أي ASSI‏ بذك GLS‏ الفا کے 
درئ۔ صاصب Z‏ 
“الأئمة LG‏ ا تک A).‏ على کو 7 
= دس رفم 2ت7 
را سر 


E ! ی‎ Zae 
ری آنه (قد آسقط مته) أي من‎ alel ورعا د لفظ (متضوب)‎ 
دس مر سے‎ . 
(فقد) أي فقط دون القراءة يقرا‎ E أي‎ tf المنصوٌ ب نب‎ 
1 3 اوا و جا‎ 


لخب و A‏ تول شرف ایی دنا لی اذ ع 


وسلم (إلا ميض انا إت els‏ من کلام تام pa‏ و منصتوب ومع ذلك 
۱ یکتب باسقاط الألف تزا النصب قال ق شرح مسسلم ق حسدیت ۱ 


vm SIIS; > & 


ڑا نال ار رای واه مالك منص وأ ت طت الالف ف 
لكاب وهذايفعله نوت کنر الك ئ بغیر ألف ویقرژونه 


Jan Kaan‏ 3 لتا اس 


JI 4 (D 


ao S 


Jon voi ےو‎ K 2 A 
سم‎ n —£ i = 
کان يؤمن با ویر وس مر‎ 
و صر من‎ 
و‎ A A جج رد‎ Posa < يم‎ 2 >20 2 
اولے مبتدا > نع‎ * Alu ہتسمع‎ 
atk. 1. e, جاک لفط یا‎ POEGI sii 
دمن الغریبل»للاستفهام کھل کال دخلت ف امام‎ 
<. ak ja 
a 
a , 
رر اکٹ‎ m 
2 77 - كرس‎ 


ہت ھ سم وہر VAN‏ ل می 
اکن وی مد ipa‏ ال مت ددم ایز 
هر تب o Cn‏ مسر فک مسرت 
د 5 اعلم بالصواب وإليه المرجع والآب. 
Ilo jo‏ #س 
2 ہے 
رک مت فا دة 


a لے على‎ E. إن بالتتقيل‎ JN 


A o” N — مع‎ 


هه خدیث إن من J‏ د الناس فاقرأ ته واحفظ*تفد 


ہے ها رت lin Alo‏ و Co‏ 
a o‏ ی ی وس رز is‏ 
IO! e‏ رر رھ لز 
واعلم اند a Ja. = Jr‏ 7 من أن iA‏ المفتوحة وقد ياتى . 
I 7 e‏ 2 جم رسس 


دس زمره ۳9 سر 


4 


القوائد النجيبة ٠‏ 


> کہا قلت(ضمیر رشان الذي کے (Ol)‏ الغو حة و الکسبورة 

(بالشقيل) أي مع التشديدة J£)‏ لم لکنه » أعلى JPN (J‏ 
2 

بحريانه ق المخففة ومع أنه (یشھدہ) ام وہ Ta A‏ 


| بم‎ ٠. دي‎ Hingis 

žy ا پافرفع سا‎ e 

لوه سے حر عم 42 م4 ر و 

واس سيم | إن الشأن aol‏ (فاقراً 4( اي یت رووا مل كر 
SL, si‏ 


a Karu‏ یو 


7 23 e J %7 
007 چک مات رٹ تا نت تسردان‎ 
a ELI pt Pi 5 6 A رج‎ 

لا امعها بقرينة حزمها الفعلین وقول بعض العرب أيضا: sijaa‏ 


It BK < g7 معن‎ 


ووقع لبعضن الطلبة  jän‏ تقسريراته أن إن ى Ja‏ هذا لت كيب خفغة من 


الثقيلة وهذا من 
نتر عد ینب 
27 7 ہے 
muis‏ + .= مس دی فا La‏ 
كما اذا ورد 19 را بالظرف ji JON‏ أو 
سے ےس علل » 
jä‏ إن % 7 JUSLÄ‏ یوصوف كرا | بالثلاثة الأول 


هکل ما ول 


کو و ےت en‏ 


والسبتدًا “اله تسف نموم ول Jei‏ ما 


بیج 2 دی متیر ها 6 


ثم اعلم آیضا أن اقتران حبر المبتدأ بالفاء ججوازانمتصور فى حمس عشسرة | 


سه Sb,‏ دی عو 


- الفوائد التجيبة - 


صورة ١ a‏ بقول (تحوز) الس(سفا)ء أي دخوفا )3 اش النوى ار 3 
G 27 J‏ 3 العموم رر ول ذلك ف ضور ,)19 ۳ ورم 


A‏ دی عر 
= 27 هم A, n sta ohe‏ لني 3 7 ا 


; Jo 
کت سم ری دراک رد مر‎ 
بہت‎ 


مر میں 09 ۳ جح یرت 
va‏ کے .1 ےت 
= يكب . دی سر می ۱ i‏ 
نے داماد 

نک ضر 

aa JJ (55),‏ الاسم ےت اذا کان دما 5 
نكرة (ب)الأمور (الثلاثة SIIN‏ بائظر 23 نو کیل تن عندي ES‏ 
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وا ار ورور حول لح لور وب J‏ ا حا عن الشسرط غر 2 


JA‏ یسل فلع بر 
٦ as O)‏ لضاف ار أي | - سار 2 احد منها) أي 
نر لو ون Pi‏ >[ 
وال بار 7 yö‏ الذي ف دا a‏ فلا ju‏ معه موصول المعل 


— ا کے رس زج هل حر 
“ المذ كو 2 2 فلك ipe f‏ ژعلی E‏ 


SJ vaa سر الذي‎ 
pä را‎ Pa f 


` e ia ANN 
7 5 مه‎ 


بر 


القوائد النجيبة (7) را ٹڈ 


“عند ع رمع pit | N E‏ 5 للموصو ف بالذي بدا 


Vile TDS ر‎ ٠ دی رع وال سب سح کو دی‌صعی‎ b! o 
JE ڑکذا+لوصوف بالذي‎ O = Eepos من‎ 
SINI سورت‎ LE /عسون‎ 


S GO O 
اوري ارم روا‎ pa dy 
مذ ۱ نی صلة أوصفة کمارقع‎ JEG بشرط قصد الم‎ 


1 بف اس 
KÄ Ja tst‏ فى IN‏ ان المعنى بدون اللفظة 
166 ہے و ریہ غ Hn‏ 
فجازتةالفاء وقال = فيه وان Xh‏ العمرم علما 
> : ره قر 4 4 3 و" 
a ua S Cai?‏ اوكل موصوف من النكرة 
دس فك صل ALLA A 7 i 7 b'o o‏ 
ان قیضذت بأ فد قد وَج LS‏ مسال معد 1 
TIMI 1 ;‏ 
دہ سی مر SI SAO Simnett A‏ 
و 5 پسری E U. 3 W 2) (2) J ( 1 J)‏ كان el)‏ 
0 ون 0 کت" رسیم آي یر (من دک ۱ 


ےت تا رس J‏ سا zè‏ 


کر ة موصوفة 3 pn = KT W‏ 0 مذ a‏ 
رحن اھ شم دول دحل جحل امام سید وت لور سل 


كذا ۱ ق پا صف الذي) تقد و أي مضی 
D‏ لک رم لوصو بوصم ) 7 = 7 


a معه‎ a #(من کل اسم ( (موصوف) .عوصول رش کر وور لني‎ b 


— .۔وسوومعسسحچٹ0ےگ0‪کسججھدمتووتج‎ YY JEEE 


- الفوائد‎ | M : ۳ ۱ s 
(أو) موصوف.عوصول ب(ظرف) نحو‎ ma الي تسعاه‎ ET. شرط نحو‎ 


a ا‎ ka! رل‎ JO os 
JS موصوفعوصول — )490( أي‎ (Jori لیب الذي ند‎ 
olr T 


کت کل وا ور ASE,‏ الذي“ امن ONS‏ فيفر حك فهذه اة 
سے ولمم Gr‏ رن 
کت رت فيها تخر البتدا بالفاء m‏ رر 70+000 De‏ 
سك ري ن جم 


ور کل) منها VR.‏ کماعرفت (بشرط قضد [AN‏ و) بشرط (آستقب ال 
معى) ال(صلة أو) e‏ دون استقبال لفظھا E‏ فى الأمثلة 


ی درو Knin‏ ما oppl‏ 
- المتقدّمة E N Ji‏ أشابكم) من ہت ۱ 
کرم دعبن KÄTKI‏ هس Je vyt‏ 


علی حعل ما عوصولة وق GN‏ الفرانية a SY‏ ف (العی بدون) 
۶ استقیال (اللفظة) لأنه : Jali‏ الاضی aiei‏ الفا فى خبرما )3( قد (JOS)‏ 
تعالى (فبما) کیت یتیک )44( آي 3 w, Irr / LL sä‏ 


سفت ماوق 


وان فق قصد م) ق ذلك و مینست G‏ شبه الشرط 
n‏ سر واا € 
وققدان قصل الشدوم وعدمه (كصلة أوصفة أوكل موصو من GKN‏ 
/ کا اور ]لاب 


إن يدت باي فيد قد و فو الذي تس ماه ن اخ لگ 5 aki‏ و/کل 


سكل سوك 1ے والنس خم 


مان ف اسح ول کڑا ورول GS e E Py‏ 
امتنعت الفاء فى ا خبر (إذا) عدم ترس یبال معناه) رب كأن تقول الذي زارن 


L a 2. ۰‏ سا سے SÄ‏ 
“امس له کا وم ہنہرب ایی 


وم مج 


الفوائد النجيية 


“ذي بال لاد نَا اخ EVA‏ 
عق وو ہرے زو سر ٹج 


خاتمة فى القواعد الهمة 


-(ححاعة) أي يذه JLS arti‏ الله نها رف بیان TIEN‏ لمع كيار 
lo N‏ عه کے ولو نص هد 0 ہی کے 
yata Taas‏ اعد*جمع قاعک هي أمر کل 5 عليه جميع جزئياته” 
حب e pe‏ 


مت 


اه نوناک وم نگ کل 
سے تہ سر ا سو 


یں دی کے نہک اٹ را هر ویر دی بر 


IMSA l , 
07 09 o EE E a اللحوار‎ EN بجر‎ va 
(lai SHIA می رام أي ماک من القو‎ 


2 رمتب Sorli‏ عار/ » 


رعلى) (شی )رت قو ٴا J nä‏ تعليب بريادة اللام أي تخليبهم PHIL‏ 
لیر اي غير ذلك ال يلك لرية Jäi‏ و (لعلقة) eris‏ تا 


ر اچ لر به ve‏ فی رل 
اي بین الشي ٦"‏ کب وین ن الاب راا 


یىی عہہ —A‏ 


PV 


Ji D 


القواند التجيبة 


ISA‏ تہ 

ouA S oys‏ رق من عبد تہ 

MTA E‏ کک لو وا ا ےی ہے 
ai‏ ما عمط ی مر i‏ کت 


ol ۳‏ فى الليل والتهار : مت ق الصفا والروه. 
عر مه 


r 
رت‎ 


ر شیہم عسا بی وما ر E,‏ 
مرغ ها 


بت موس 2 ترسح اف مر مر سس مرت ف ر سوه مور 


x‏ × متها کقوله و وإن رتكا لک LYI‏ أوإنشادكًا 
6۶ عم رگ ہرم TM N‏ 
is‏ ف رمضان i‏ “تقطع الحديث بای اض 
رت = EI‏ .علوت 2 و ےر و 42# E ERT‏ 
ف الغرف وا Ta‏ * يك L‏ غرم 
وت 00 sote i‏ > —— 
قد أصلو ا أيضا کالرفث . إلى سا" نمی دنت 
وس سس و م معد لزل 05 i; N‏ سا هد 


والقاعدة الثالثة هي (تعبيرهم عما) أي عن حال کی ويأت (و) عن D=‏ 
غبر) ومضی ( Ozzie‏ أي کتعبیرهم مم (عماقد GA Su‏ عترواعن N EN‏ 
می کال 
ولا عا اه به عن الحخاضر کے NAOT‏ 3 الذهن حي 
L‏ وت زان سم یم ST la,‏ مزر ری . JA A ft‏ 
كأنه مشاهّد SN Jy WE‏ أي من فرو ع هذه القاعدة 0555 أي مثل 


لب ہی Ji‏ 


قوله تعالى رد s K‏ بألف الاطلاق NIIIN‏ (الأية) شهار 
Za PEES ÄT‏ 


کے وھ سے ےت او 
Jed £‏ قلا Jay‏ صاخ للاستقبال AF‏ اذ معلوم أن امک با ھ7 


0) E do 
سا‎ E EEG s 


ja J = A O الغوائد النجيبة‎ 


القيامة (أو) مثل L Taa‏ الاطلاق Jy‏ و (حارية) viä‏ 
مهب ما و شع سيل خوك كبر سز رو 
i‏ )3 رمضان الاضی) اي الغابر (تقطع) بحاف إصدی این الال“ 


ISI III 


لحت ریت PAIA‏ البصر ا ے‫ تم 
ای یک تحال کلاصي ومنه قوله تما : واه الني ja 5 a‏ 


SUL susta. HDI 05 مسر‎ MEE KA 
3 سب فان قصد بقوله ٹیر ہے سے ا‎ 


rp 7‏ 
2 ورد که کہ “اوت 


aal JUT وقدحکی‎ 
NA, MST آن التحوین! سان لطرف و(‎ TT sa 


وم 2 # وس حاار 
0 يسع فى غيرهما) من فرك ها فول الفقل الناقص من معموله هما نحو 


Isela هده‎ È ر ما‎ lE ره‎ beo 


کت a‏ مسسں E‏ 
a TT‏ اَم وال زيد واشتريته yl,‏ وھ o‏ 


4 هگ ون‎ E 
ا) أي جعلوا أصلا و قاعدة 0 أي‎ AILA vd 0 اس‎ EEY 5 
رین :424 ر اص لو سے‎ 
J T- وم‎ Ed ja 
sad تا‎ a Ms vun تھا‎ 


EVP, ان‎ KS ۶0 


مخ n‏ له Jus‏ حل ع لك ليلة الصيام (الرفث E‏ تساک 0 KN‏ 
ele‏ سے 

Hä قد أفضى#عصكم ال بعض‎ Ja بإ‎ itä الإفضأ‎ E 

الرفث یں چیہ دہ و 


یہ SE‏ پا کے مل ہو عرور دول من 
أي لاتنوو آغذا = بنقسه ا JO.‏ 2 — )15( الرفث M‏ کت (الحدث) 


O‏ عرلتان ۔ ۱ الفوائد النجيبة 


J امد زه : ا ممعا‎ (D) l الوقاع.‎ saeit NT 
ا‎ 2 
أيضا کت‎ ; ON 5 gr TY يکن ف الأول‎ 7 
دس ع) مو را 7 وھ ات عر ۵ سر‎ la سو کر ا‎ 
كقوهم رب رجال وأخي هم لاتقل زب اجنم ياأحي‎ 
: ۾ و‎ è 5 His ESL v ۴ 
5 یا یک‎ [PIIA ; سی‎ 2 v ili 


dy IEE‏ ف را لسع 
E‏ 


سے SI‏ ات ارا اعرد ی ۱ 23 سید yi‏ 


وللقاعدة السادسة أن (ما) أى الشيء الذي زم يكن مرن الأول ) هو 


ازارو“ lo‏ ما 


jä‏ ق الثان) N‏ الیاء على قوله تعال ا تل (G‏ اي كما 
, الوا کر قريا فهو تق دم من تأر JA‏ فعل أمر أي ال صلا 
TAF‏ 


رى اعرة s fi Z.‏ 
5 وقاعدة JU J HAL Sä‏ يكن إلى ق اثان ممتصوبة على الإشتغال ذلك 
E TOTEE‏ 

لاكقوهم رت رحال وأحيهم) فقد ار حول رت parila‏ معرفة 


لکونه تاتویا FS‏ “ذلك إذا كان ول رک تما ل رب f (mo!‏ 
ہیں Saos i‏ 
رت yi‏ النکرات ay RTE b)‏ يخلافه من التسب 
SILI! si‏ جارج i‏ 
i 5g‏ | 
اء که ۲ 7 5 "وو ے2 | 2 x.‏ 9 4 5 723 
Jy‏ )618( السابعة هي (من ملح الكلام) حبر ا جمع ملحة 


ل ای ےت 


الغوائد التجيبة 


لأحكا من فرعها أي من فروع هذه اقاعدة لأ فر ضاف تعر مق 


صا ے اضر ے . 


حكو لن) 3 عمل النصب٭وفسوليٴ TT)‏ ثان للاعطاء بزيادة الام 
je 00‏ ال VA‏ تعالى (ألم نشر it‏ أي فتح 


JAD 


سس وس و بعدها ےت 


7 جا a‏ ; 
لفعول دس سی ی ام ورب ا ۱ 


JE دیدرت‎ (< 


رک الماع حر ون لأن القصد من L A AY‏ الع وإذا هر 


۲وت <( ے ہے ki"‏ خسن 
A E‏ | 
D‏ 
دی SI‏ 
والقاعدة التامنة هي W‏ تضمته قول : | 
کر © 000 3 H‏ 
١‏ ہے کے م رم 7 0057 بے نت frof‏ 
وان تفر يإذا فعلا LS‏ ء ما به فسر شكل قتحتا _ 
E n E‏ 
وان باي باي فسرت قاضمم U,‏ بحو E eS‏ ۱ 


مر و 5 jp‏ ور 


p v‏ ۳3 ال —— E,‏ دسي سیا لر 


pr‏ - سے 
اس gl‏ عم 5 ام 


هذا وقد مت ذى ن الط | ا تا 
beL STE, saa JA‏ - ا و 
ELÄ?‏ عامها ai SÄ‏ 54 4 مع شغفى بغير نظمها ما نفع 
ات کت = UÄ Rea‏ ہے 

ول WV‏ 
وان فی ان ات N v (hy‏ 7 أي فعل فلت asg‏ 
٠‏ الفعل SA‏ دس شی به بعد ]15 رشک ها U. (kii‏ الاطلاق أي 

1,5 Ba aa zyl = ۱ 


slg] 


lo 


الفوائد التجیبة 


بفتحۃ إذا كان العام نف بقول وأما إذا كان قول Eä‏ اء لکن الشهور 
TI‏ رس اجره عمه سر 

تقدیر تقول قبل إذا (وإن) كنت (بأي) التفسيرية )5 00 

عمل ای لضف ر : 

أي تاء ما فسر نر رہ ذلك (o jä)‏ بالضم (إذا فلکم 


بالفتح أي Ka 15) = J J‏ أو أي قط : م نت اعد ۱ 
الثامنة من A N‏ الم رت هي E m‏ حزئیتها فلهذا (لابد) 


ل وداد ری dT J‏ 


dl‏ (أن يحفظها) کت و يضبطهاء E‏ طالب p‏ (ذو (LA‏ العالية ری 
JS‏ صلی KÄ ye‏ رحلاونول ف قری وها کا ھت 


| سن EI‏ 
A | ۰ tepsii‏ 
بت سرت 
عت ویو koja‏ : 
المسماة بالقرائد العجيبة (عا ذ کرت تحت هذى (KALI‏ القواعد الي تق دم 
ین وشر حها ُتوفاةوآزا ژبلري) ای أظير ۱ Aste)‏ طی مه الاشارة ال 
J‏ ترجا ل دی سيل EH g)‏ 
تاريخ غامها روش هذى JAMI‏ بدي فالالف باه ۹+ 
ETT‏ سال لجملة Lä Java‏ 
الدا LE‏ ءبعشرة en‏ بھاا ۱ 
لع E‏ 
عشر وی ای .= ےت 94 vai KA‏ كتداء 


إشتغالي (بغير نظمها) gët) Lä Gi‏ لي ق طلب کے 
EN‏ ت ت۲ر va‏ 
JON TP ۹‏ أيضا إلى هقی ناه ا a‏ والفاء بسشمانین 


OE E 


القوائد التجيبة 


cara‏ و UN:‏ وثمانين من هجرة سید الرسلین. 


A 
. لكل مهتم بها‎ 4055 wi الله الكري‎ joo 
Ao ورتم رت ال‎ 5 ogh e~t ; 
SERAN Eo 2 على التمام‎ sä 


. ٠ والصحب الكرام‎ JM: 13 “محمد‎ krt ON a 
هم على درم في لعب كاد و‎ sään 


ماوت اه ۶ وصحبة 4 همین رناسال Jus (äi‏ دک 
a hä na‏ سب ۱ 

JUS a e (45‏ (ونفعھا) J‏ وللقاصرين مثلي و 

J (09 ۰ 5 a‏ ا 

AE aasi se 

دیع مرحم SO‏ 

Kim على شکرہ‎ GE رام ِا لا ھا له على يد‎ UL 

رس at pod‏ تم ن۲,عسون L‏ رو 127 بر رمع داري vi‏ مر 


“ارد يادة إن شاء | الله فأقول: = لله على وت أي لاحل تام هذه a‏ مة 


Ww 7 


ا الخطبة un gs)‏ و 
واتصحب الک رام اللہ رکسی a‏ بضم الیم مع الاشبساع وہ CC i‏ ۳ 
رح ون ےر ال 
,5( الله (للکاتب) البائس لفقم إل رحمة مولاه القدیر أحمد J‏ بن 


J of, عت ممرری‎ £ 


A R. S‏ ل RE Yi jm‏ يي يي 


الفوائد النجيبة 


حمد محفوظ i (eii IUG)‏ 35 الاتیان jä‏ در 
dy Edie 5‏ حن رس KI‏ 
زا أب ما أعانئ الله على إتمامة فله فار ك وتعا لی کیل مد على إنعامه 


۶ رر وغ‎ be Pan € ۳ 


Je)‏ ین محمد وله وصحبه S‏ صلاة وا زکی سسلام. وقد کان 


0 وت سے £ مر ےس 

افراع مته مد غصر ١ Yh Mey‏ ال حریة 

ULE عه ليم‎ 6 i 
مر ےر جس کہ‎ ۱ 
SIC e Bar 
1 a CN = 
ر‎ 

رب العالین. aa‏ 2 کم من سره ۱ 


< 


